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श्र व्त्हच्छर्श्थ्त्रन्ञ 


ब्रह्मानन्दं परमघुखदं केवलं ज्ञानमूति 
दरन्द्रातीतं गगनसदशं तय मस्यादिरक्ष्यम्‌ । 
एकं निर्यं विसरमचलं सवेधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरदितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ 


राजयोग का प्रतिपादक शटोकबद्ध योगतारावली "नामकं ग्रन्थ 
योगाभ्या सियो मे अत्यन्त प्रसि रहा है । इस ग्रन्थ को शंकराचायं हारा 
विरचित माना जाता है। यहो कारण है कि विभिन्न प्रकाशकों द्वारा 
प्रकाशित शाङ्करग्रन्यावल्यों में यह प्रस्थ अवश्य संयोजित रहता दै । 
पृथन्‌ रूप से इस ग्रन्थ का प्रकाशन कदाचित्‌ हौ देखा जाता हे । 
यह्‌ खेद का विषय है कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे वणित विषय यद्यपि अत्यन्त 
उच्चकोटिका है तथा इसकी भाषा भी कहीं-कहीं व्याख्या को अपेक्षा 
रखती है, तथापि इसकी कोई प्राचीन संस्कृत टीका प्रचलित नहीं है, 
जबकि शंकराचायंकृेत दाशं निकःविचार-बहुल दक्षिणामूति-स्तोत्र की टोका 
१. "तारावली" शब्द का तात्पयं विज्ञेय है। ताराओों को संख्या २७ हं । यदि 
ग्रन्थ के मुख्य श्लोक २७ हों तो (तारा शब्द का प्रयोग ग्रन्थ-नाम मे किया 
जा सकता है ( १-२ गौण श्लोक भी एसे नामवाक ग्रन्थों मे कभी-कभी 
रहते ह ) । तारा को तरह नक्षत्र शब्द भः प्रयुक्त होता है । `शिवपजवाक्षर- 
नक्षत्रमाला ( शंकराचायंकृत ) मे २७ शलोक ई ( २७. मुक्तामो से जो 
माला बनती है, वंह नक्षत्रमाला कहलाती दै, यह ज्ञातव्य है ) । 





(र/; ) 


उनके शिष्य सुरेश्वराचायं मै, वेदान्तकेशरी की टीका आनन्दगिरि ने तथा 
निर्वाणदशक की टोका मधुप्दन सरस्वतीनेच्खिदहै। टीक्रान रहुनेके 
कारण इस ग्रन्थ के कुछ वाक्यों का तात्पयं समञ्लने मे कठिनता होती है । 
र्गत श्लोको का मुद्रित पठ भौ सवत्र शुद्ध प्रतीत नहीं होता । विभिन्न 
` संसरणं में श्लोकों के अनेक पाठान्तर हृष्ट होते हँ । अतः प्राचीन हस्त- 
लेखों के आधार पर इस्त ग्रन्थ का एक शुद्धपाठयुत संस्करण प्रस्तुत करना 
मआवश्यक प्रतीत होता है। शुद्ध पाठो के विना अ्थंतिर्धारण करना सुकर 


नहीं हे । 
इस ग्रन्थ के जो एक-दो ग्याख्या-ग्रन्थ ( हिन्दी-वंगला मे ) प्रचलित है, 
वे बहत ही साधारण कोटि के है । इनमें न पाठों पर उचित विचार किया 
गया ह ओर न शब्दों के विवक्षित तात्पयं के निर्धारण के लिए उचित 
प्रयास क्रिया गया है । प्रस्तुत व्याख्या में योगतारावरी मेँ प्रयुक्त शब्दों के 
विवक्षित अर्थो का निर्धारण योगग्रन्यों के आधार परकरतेकी चे्ाकी 
८ गद है तथा कौन पाठ संगत है, इस पर भी विचार किया गया है। हम 
^+ ९ समन्ते हं कि हठयोगप्रदीपिका कौ ज्योत्स्नाटीका की तरहं एक टीका इस 
त, प्न्य के लिए भी आवश्यक है । कोई अभ्यास विद्वाच्‌ योगी यदि इस 

कराय को करतो हम सब उपक्रत होगे । 








शङ्कुराचायं इस ग्रन्थ के लेखक हैँ --इस प्रसिद्धि में हमें पर्याप्त संशय 
८ दै। इस ग्रन्थ का उद्धरण प्राचीन आचार्यो के ग्रन्थों मे नहीं मिक्ता; 
अदारवीं गती के चाक्त भास्कर भाचायं (द° १७ शछोक की व्याख्या) तथा 
१६.१७ वीं शती के योगी शिवानन्द ( द्र० ६ श्लोक की व्पराख्या ) के 
दारा इस ग्रन्थ के वाक्य उद्धत हये हैँ । फिच शंकर-संप्रदाय के किसी 
आचायं के द्वारा अथवा हढ्योगादि योगप्रस्थानों के किसी आचायं के दारा 
द प्रन्धकी टोकान लिला जाना इपकी शंकरकतरकता में दृढ़ संशय 
उत्पन्न करतादहे। यह्‌ भी देखा जाता है कि इस ग्रन्थ का वाक्य 
“नन्दिकेश्वरङृत तारावली" के नाम से उद्धृत किया गया है ( द्र ६ शलोक 


(ॐ. 


की व्याख्या) । इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होता है कि इस ग्रच्य को शंकर 


विर चत मानना संणयास्पद है । 
यदि नन्दिकेश्वर नामक किसी आचाय के दारा यह्‌ ग्रन्थ विरचित हो 


तव भौ इस प्रन का समाधान दंढना होगा कि क्यों यहं ग्रन्थ शंकराचायं ` 


को कति के रूप में प्रसिद्ध हुआ ? नस्दिकेश्वर का परिचय भी निर्धारणीय 


है। पुराणों मे जिस शिराद ऋषिके पुत्र नन्दिकेश्वर का चरित दहे. 


( जिनक्ता मानव शरीर जीवित अवस्थामेहौ दव शरीर में परिणत ही 
गया धा; द° व्यासभाष्य २।९२-१२ ) वे इस ग्रन्थ के रचयिता है, एेसा 
मानने का कोई आधार नहींहै। | 

ग्रन्थक्रार ने श्रीशे ( श्रीपवंत ) मे निवासत करने को उत्कट इच्छा 


व्यक्त कौ है { श्लोक २८ ) । लेखक का दक्षिणभारत का निवासी होना 


ङमसे ज्ञापित होता है। 

प्रस्त॒त स्स्करण का मुख्य वैशिष्ट्य यह है कि हमने श्लोकों के 
अथं निर्धारण मे कहीं भो निराघार कलना का आश्रय नहीं च्या तथा 
व्याख्या में अनावश्यक विस्तार भी नहीं किया 1 श्लोक-प्रयुक्त शब्दों का 
अथं अन्यान्य योगग्रन्थों के आधार पर ही किया गया है-यह सह्द्य 
पार्क देख सकते हैँ । ग्प्राख्यामे जो सामग्री संकलित को गई है उसके 
आधार पर पाठक स्वरयं भी श्टोकों के अर्थो को निर्घीरण करने मे समथं 
होगे-एेसा हम समक्षते हैँ; साथ ही टम यह भो चाहते हैँ कि पाठक स्वयं 
हमारी व्याख्या की युक्तायुक्तत्व कौ परोक्षा करे । हमे यह कहने मे को 
भो संकोच नहीं दै क्रि ्रन्थोक्त कुछ विषय स्वंथा स्पष्ट नहीं हँ) इस 


जत । चो चो चे 


२. द्र° शिववु० ३।६९ अ०; स्कन्दपु० केदारखण्ड ५।१११-१९३; स्कन्दपु० 





काशीखण्ड ११।१०६; वराह्षुर १४४५१६७; वराहपु० २१३।६९-०१;. 


कूम पु ° १।४३।१२८; २।४१।१७-४२ । विन्द विवरण के किए मेरा 
^ 3110171-8 $४021732 णीषक निबन्ध ( 1०221 ° € > ०६२ 
10511१९, 8070089, ४०1. 211. 8 मे प्रकाशित ) पठनीय ह्‌ । 











(^ ॥) 


अस्पष्टता का एक हेतु है श्लोको के अशुद्ध पाठ--यहु कहना अनुचित 
नटीं होगा । यह भी निवेदनीय है कि हुम चूँकि स्थूलरूप से योग का मनन- 
मात्र करते हं, अतः अयोग्यता के कारण भी हमारी व्याख्या में कहीं-कहीं 
भ्रान्ति हो सकती है । 


पाठको की सुविधा के लिए एक शशब्दसुचो' भो ्रन्धान्तमें दी गई है। 
पाठक देखेगे किं ग्रन्थगत कई शब्द विरल-परयक्त है । हठक्षकेतचन्दिकाः 
हठततवकौधूदो ( सुन्दरदेवक्त ) आदि विस्तृत ग्रन्थो के प्रकाशन होने पर 
इन शब्दों के अर्थो को समन्ते मे सुविधा होगी । इति 
गुरुपुणिमा 
११-५७ - १९८७ 
डो° ३८/८ हौजकटोरा, वाराणसी 


रामशंकर भटाचाय 
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योगतायतल्यौ 


वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे 
सन्द शितस्वात्मसुखाववोधे । 
जनस्य ये जाङ्लिकायमाने 
संसारहालाहरमोदश्षान्त्ये । १।॥। 


[ १. निःश्रेयसे माङ्गक्िकायमाने ( पाठा० ) ] 


अनुवाद --संसाररूपी विष ( के पान ) से उत्पन्न मोह को शान्ति क 
च्एि गुरुदेव के जोदो चरणकमरु ( रोगों मे ) विषवेद्य को तरह आचरण 
करते हैँ अयति गुर के चरण संसारमोह का नाश करते है); आट्मसुखबोध 
के दशंक उन दो चरणों की वन्दना करता हूं । 

व्याख्या- गुर शब्दम जो बहुवचन है वहयातो स्वीय गुर के भ्रति 
गोरव-प्रदर्णन के ल्िएहै अथवा वह परम्परागत सभी गुरुभों के किए हे। 
योगास्यास के लिए गुर-उपदेश की अत्यन्त आवश्यकता होती है । यही कारण 
है क्रियोगके ग्रन्थों में गुरु-उपदिष्ट मागं" मादि शब्दः प्रायः प्रयुक्त होते है । 
गुख-महिमा के लिए ह° यो० भर° १।१४ की ज्योत्स्ना टीका द्रष्टव्य है । 

सन्द ---बोघे- चरणारविन्दे" का विशेषण । सन्दक्िंत हआ है स्वाटम- 
सुख-मवबोध जिनके ढारावे (दो चरण )। 

जाङ्गल्िक = विषव्॑च; अमरकोश १।८।१४ में जाङःमुकिकं शब्द हे, पर 
जाङ्गलिक शब्द का भी अन्य कोशो मे उल्केख मिलता है । काशीखण्ड आदि मे 
जाड गुलिक शब्द प्रयुक्तं हआ दे । 

तृतीय चरण का पाठान्तर है--निःश्रेभसे माङ्ग्लिकायमाने' । यहं पाठ लगत 





(भैर ५) 


हो सकतादै। ये दो पद “चरणारविन्दे के विशेषण ह । निःश्रेयस = निरिचित 
श्रयोरूप । माङ्गलिकायमान = माङ्गलिक की तरह आचरण करने वारे । 


हालाहल = विष । पुराणों मे कहा गया है कि हिमाख्य पवंतस्य हलाहला- 
नदी के तीर में यह्‌ विष उत्पन्न होता हि। 


सदाशिवोक्तानि सप।दलक्ष- 
खयावधानानि च सन्तिलोके । 
नादाचुसन्धानषमाधिमेकं | 
मन्यामहे मान्यतमं लय।नाम्‌' ।२॥ 


| १, वसन्ति रोके ( पाठा० ) २, अन्यतमम्‌ ( पाठा० ); यह्‌ ष्ट पाठ 
है। ३ इस शलोक का अनुरूप श्लोकं ह° यो° प्र° में है--श्री आदिनाथेन 
सपादङीटिनखयप्रकाराः कथिता जयम्ति । नादानुतन्धानकमेकमेव मन्यामहे 
मुख्यतमं ख्यानाम्‌ ( ४।६६ ); “नादानुतन्ध।नसमाधि शब्द #। १८ में प्रयुक्त 
हुमा है । | 


अनुवाद सदाशिव के दवारा प्रोक्त एक लाख पच्चीस हजार क्यथोग 
दस ऊक मृ ट। इन मव यों एकमात्र नदानुपन्धान-समाधि (नादानु- 
सन्धान य। नादानुसन्धान से युक्त समाधि) को (हम) सर्वोच्च क्य 
के रूप प समक्षे हं (नादानुसन्धान के विषय मे श्लोकं ४ द्र० ) । 


व्याख्या--शिव को सभी योगों के पू वक्ताके रूपे माननेकी भी एक 
प्रसिद्ध परम्परा है। लययोग के श्लोकोक्त भेरो की उपपत्ति गुरुपरम्परा से 
जाननी चाहिये-हिरङ्ग आलोचना से यह्‌ ज्ञातव्य नहीं है । ज्योत्स्नाटीका में 
कहा गया है-- श्री भादिनाधोक्तपपादक्ोटिसमाविग्रकारेषु (४।२)। इस योग 
करे अनन्तकोटि भेद ह्यह भी कहीं कटी कहा गया है । साधन-क्रिया के 
करीशल-भेद सेये मेद होते है यह्‌ ज्ञातव्य है। 





(३५ 


रथयोग योग का अवान्तर मेद है । प्राचीन परम्परामे योगके चार भेद 
माने गये ई- मन्त, ल्य, हठ तथा राजा ( द्र ° शिवपु° ७।२।३७।९ लिङ्गपु° ` 
२।५५।७ अदि ) । योगतत्वो पनिषद्‌ २२-२३ दत्तात्रेय-संहिता ( प्राणतोषिणी 
तत्र, पु० ४३९-४४० मे उद्धत ) आदि में इस योग का शिष्ट विवरम 
हट है" । योगकणिक्रा, प° १४३-१४४ भी द्रष्टव्य है । 


नादानुसन्धान का मथं है--अनाहतध्वनि का अनुचिन्तन । इस अनुषन्धानः 
शाब्द का प्रथोग अमनस्कयोग २।१४ मे भी मिलता है। नादानुसन्घान को शरेष्ठ 
ख्य मानना हृव्योग का एक प्रतिष्ठित मन है--न नादसद्शो र्यः ( इ° यो 
प्र १।४३ ) । !ल्य' का तात्पयं "लयहेतु' से है-- नाद चित्तलय का सवक्नष्ठ 
हेत्‌ है। ह° यो० प्र० ४।६६-१०२ मे नादानुषंधान का सविशेष विवरण 
द्रष्टव्य है । 


लयावधान = क्य के प्रति अवधान। इस लय के विषयमे ह° यो० प्र ° ४।३६- 
३४ द्रष्ट्न्यहै। लय का सर्वोच्च रूप मनोल्य है, पर पहले प्राण्य करणीय 
है। मनोय के कारण वरि्प-विस्मृति ( विषय ज्ञान का संस्कार न रहनेके 
कारण ) होती है (४।३४) । यहं लय उसको होता है, जिसके ष्व स-प्रश्वास रध 
हो गे ई ( याग-श।स्नोक्त उपायविशेष के द।रा--अन्य किपतो अशसखरीय उपाय 
नहीं), शब्दादि का ग्रहण खद्धो गया दै भौर शारीरिक क्रियाये स्तम्भित 
हो गई ई-- निर्जीवः काष्ठात्‌ तिष्ठेल्‌ क्यस्थश्चाभिधीयते' । योगवचिन्तामणि 
प° २५५-२५६ मे लवस्य योगो के लक्षण द्रष्टव्य हँ । ल्यस्थ योगी के विशद 
वणन के किए तथ।( ल्य(म्धात के फर आदि के छ्िएु गोरक्षकृत अमनस्कयोग 
( १।३७ से अध्थायान्त पयेन्त } द्रष्टव्य हे। 


१. द्र० क्षेत्रज्ञः परम।तमा च तयोररक्यं यद। भवेत्‌ । तदैक्ये साधिते देवि चित्तं 
याति विरोनताम्‌ ॥ पवनः स्थेयंमायाति रूययोगोदये सति । ( योगबीज ) ॥ 
रुययोगेऽपि, नवस्वेव चक्रेषु मरूमनपोलेयो लययोग इत्युच्यते ( योग- 
चिन्तामणि, ¶० १३) । 


(४) 


 सरेच-पूररनिलस्य कुम्भैः" 

सर्वासु नाडीसु विक्ञोधितासु | 
अनाहतादम्बुरुहाददेति 

स्वाटमावगम्यः स्वयमेव बोधः ।३॥ 


{ १. कुम्भे (पाठा )--यह अपपाठ है। २. अनाहताख्यो बहुभिः 
प्रकारेरन्तः प्रवतंत सदा निनादः ( पाठा° )-- अनाहूत नामक नाद अनेक प्रकासों 
से अन्तःकरण मे सदा उदित रहता है ' | 

^ अनुवाद -वायु के पूरक, रेचक ओर कुम्भक के हारा जब नाडियां 
// विशोधित मलहोन हो जाती है, तव भनाहृत नामक पद्म (चक्र) से वहं 
बोध स्वयं ही उदितषृप्वाहै ज भवनै द्वारा ही ज्ञेय है (अर्थात्‌ दूसरे 
किसी के द्वारा ज्ञात नहो हो सकता) । 
न्याख्या -- यहां रेचक, पूरक मौर कुम्भक के दारा जिस नाडीशुद्धि कौ 
कात कही गई हे उसका स्वरूप है -योगविरोधी मल का दूरीकरण जिसके कुछ 
बाह्य फल णरीरमें भो दृष्ट होते ह । नाडीशुद्धि होने पर सप्राण शरीर 
ात्मज्ञान के अभ्यास के लिए समथं होता है तथा सूक्ष्म मानस अनुमृतियों का 
उदय होने पर उसके वेश का धारण कर सकताहै।१ हटयोग के ्रन्थों मे 
प्राणायाम का विशेष विवरण द्रष्टव्य है। सामान्यतः कहा जा सकता हे 
कि बाह्य वायु क्रा प्रयत्नव्रिजेष से ग्रहृण करना पूरक है । पूरित वायु का बन्ध- 
वंक निरोध करना कुम्भकं ( कुम्भ शब्द भी प्रयुक्त होताहै) है) कुम्भक के 





९, द्र° यथेष्टं धारणं वायोरनदटस्य प्रदीपनम्‌ । नादाभिव्यक्तिरारोग्यं भवेन 
नाडीवि शोधनात्‌ ॥ ( काशीखण्ड); यदा नाडीविशुद्धिः स्यातु तदा 
चिह्नानि योगिनः । जायन्ते यानि दहै वं तानि मे गदतः श्छणु । शरीरः 
लघृता दीतिर्जठराग्निविवधघंनम्‌ । कृशत्वं च रीरस्य तदा जयेत 
निश्चितम्‌ ॥ ( दत्रात्रेय )। 


(५49) 


जाद प्रयत्न-विशचेष से वायु का रेचन (= बहिनिःसारण ) रेचक है । -परणादि 
नाना प्रकार से किये जाते ह। ध. 

योग मे ताडियों की संख्या ७२००० मानी गर है ( ह° योऽ प्र १-३९; 
३।१२३ ) तथा ज्ञानसंकलिनी-तन्त्र ७७। इस मत का मूल श्रुति मे ह 
( प्रश्न० ३।६ }) । ये नाड्यां हृदय से सवंतोगामी होकर पूरे श रीर मे व्याप्त 
रहती ह । । 

माहत (= अभिघात से उत्पन्न ) न होने के कारण यह्‌ ध्वनि “अनाहतनाद' . 
कटछाता है । यह प्रवानतः अनाहत चक्र मे उदित होता हं। पहले १६हल यह 
दक्षिणकणं मे सुना जातादहै (एसाहीप्रतीतहोताहै); बादमें पूरे शरीरमें 
उ्वंगतिमान्‌ धारा की तरह ज्ञात होतादहै) इस अनाहूतकेद्राराहौ कुण्डलिनी 
को ब्रह्मपर मे लाया जात है । नाद यहाँ विब्दुरूप से परिणत होता है -- एसा 
योगियों का कहना है । ( द्र° घेरण्डसंदिता उप० ५) 1 


नादानुमन्धान नमोऽस्तु तभ्यं 

त्वां मन्महे तक्वपदं रुयानाप्‌ । 
मवसप्रसादात्‌ पवनेन साकं 

विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥४)। 


[ १. त्वां साधनं तत्त्वपदस्य जने ( पाठा° }--भर्थातु तुम ॒तत्वपद का 
साधन हो-एसा म जानता हें | 

अनरुवाद-हे नादानुसन्धान, तुम्हं नमस्कार है । ज्यों में तुम ही तत्तव- 
पद हो-एेसा हम समञ्षते हँ । तुम्हारो प्रसन्नता (= स्वच्छता, निमंल्ता) 
होने पर वायु (= प्राणवायु) के साथ मेरा मन विष्णुपद में विलीन होता है । 


व्याख्या -तादानुपन्धान के लिए ह° यो° प्र ° ४।६६-६८ तथा घेरण्ड- 
संहिता उप० ५ प्रष्टम्य हे । इका निकष सम्बन्ध राजयोग से है । वित्तर्व मे 


(0 २/४) 


नाद की हेतुता योगलाख्र में स्पष्टतया कथित हुई है। ( द्र° ह° यो° प्र 
 ४।८१, ४।९८ ) । 


त्वपर लयानाम्‌-तह्वरूप जो पद वहं तत््वपद । तत्त्व वस्तु का अना- 
रोपित रूप । पद = योगियों हारा गम्य ( पद्यते गम्यते योगिभिः ) । 


प्राणवायु के साथ मन का विष्णुपद में लीन होना" हठयोग का प्रसिद्ध मत 
है-- यन्मनो विलयं याति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ (चेरण्ड० ५।८२); ह० यो० प्र ° । 


४।२९ में प्राण मौर भन के ल्य के विषय से सम्बन्धित कायंकारणपरम्परां 
कटी गई है । 


जारन्धरोडल्यानकमृलवान्धन्‌ | 
जल्पन्ति कण्ठोद्रपायुमृले । 
बन्धत्रयेऽस्मिन्‌ परिचीयमाने 
बन्धः कुतो दारुणकारपा्ैः ॥५।। 


| १. जालन्धरोडढयन ( पाठा०) इस पाठ स छन्दोभङग होता है। 
पायुमूलान्‌ ( पाठा° }-इस पाठ में पायुमूलान्‌" शब्द "जालन्ध रोड डचान- 
कमुलबन्धान्‌ शब्द का विशेषण होगा ओौर अथं होगा- कण्ठ, उदर ओर पायु 
जिनके मुल ह, वे। क्या जालन्धरवन्ध को कण्ठमूलक कट्ना उचित है ? इसी 


प्रकार वया गोड्‌डयानक्वन्व भौर मूलबन्ध को यथाक्रम उदरम्‌लक भौर 
पायुमूलक कहना उचित है ? | 


१. यद्धि यस्य नान्यापिक्ष स्वरूपं तत्‌ तस्य त्वम; यद्‌ अन्यावेक्षं न तत्‌ तद्वभन्या- 
भावेऽमावात्‌ ( त° उप० २।८ का भाष्य })। सभी घटो का तत्व है-- . 
मृत्‌ । द्र प्रत्यभिज्ञाविमशिनी ३।१।२ (तस्य भावस्तत्वमिति'"““ 
अबृरूपत्वं च ) । तुज ° म्ामाष्य के “कि पुनस्तत्त्वं (५।१।११९) वाक्य पर 

. कय की व्यादबा- एकाकारनबुद्धिनिमित्तम्‌ ( प्रदीप ) 
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अनुवाद-(योगौीगण) कहते हँ कि कण्ठ, उदर ओर पायुमूर में 
(यथाक्रम जालन्धरबन्ध, मोड्डयानवन्ध एवं मृखबन्ध का अन्नानि करना 
चाहिये । ये तीन बन्ध यदि भली भांति ज्ञात (अर्थात्‌ अनुष्ठित हौीतो 
` दुःखदाधी काठ्पा्च के द्वारा बन्धन कँसे हो सकता है ? (अर्थात्‌ बन्धन 
नहीं हो सक्ताः ! 

ठवाख्या--र्लोकगत ड डय।नक ( जालन्धर + ओड़डयानक ) शाब्द | 
जिस बन्ध को कहता दै उसके नाम मे एकषटपता नहीं मिलती ! ह° यो० प्र 
२।४५ मेँ उड उयानक शब्द है ˆ क स्वाथं मे तद्धित प्रत्यय ह )। प्रस्तुत प्रस्थ 
के श्टोक ६ मे उड्डीन या गोड्‌डयान शब्द है । कहीं कहीं उडडीयन भोर 
उडडीयान' शब्द भ्रयुक्त हुये हँ । यहं निश्चित है कि यह्‌ शब्द “उद्‌ + डी (ङ्‌)' 
ते निष्पन्न है; उसका “उडडियान' रूप ही संगत प्रतीत होता हे । उड्यान का 
तामान्तर (आकषंणबन्ध' हे । 

उङ्ीयान--तस्मादुड डीयनाख्योऽयम्‌- ह° यो० भ्र ३। 
“उतुपूर्वात्‌ डोडः विहायसा गतौ इत्यस्मात्‌ करणो ल्युट्‌” 1 पर इस नियम से 
उद्‌ + डी + भन ( ल्युट्‌ ) = उड यनः होगा, उद्ीयन' ( ३।५५ में प्रयुक्त ) नहं 
होगा । भतः उड्ीयन शब्द कै किए पृथक्‌ प्रयत्न करना होगा । 

हु° यो० १० ३।५६-उड़ीनं कुरते यस्मातु “““उड़ीयानं तदेव स्यात्‌ । 
-डडीन शब्द कणंपवं ४१।२६मे प्रयुक्त है तथा व्याकरणग्रन्य मे भीहै 
( द्र कारा० धातु° १।५५९ ) । 

उड्ियान~-इषके बहुत प्रयोग ई। (ह° यो० प्र ३।७४; २।४४ 
(उड्यानक); २।४७ टीका ( उड्डियान ) । 

योगशास्त्र मे नाना प्रकार के बन्ध कहे गये हँ, जिनमें जालन्धर ( नामान्तरं 
कण्ठमुद्रा, ) उह्िपान तथा मुल प्रसिद्धतम &। इनके विवरण के क्ष 
ह° यो० प्र०, घेरण्डषंहिता अदि द्रष्टव्य ह 

 कालपाश--कारुलूपी पाश; पाश वहं जिससे किसको बाधा जा सके । 

० ह° यो ° प्र° ३।२४ ( काल्पाशमहाबन्ध ˆ“ ) । 


५५--ज्योत्स्ना-- 
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ओडच्यन -जालन्धर-मूलवन्धे 
रुन्नद्रितायामुरगाङगनायाम्‌ | 
प्रत्यङुखत्वात्‌ प्रविशन्‌ सुषुम्नां 
गमागमा युश्चति गन्धवाहः, :| ६।। 
। £~ उह्धान० ( पाठा० | । २. योगचिन्तामणि में यहु श्लोक ( उड्ीन- 


ज।ल ` भत्थग्‌ विमुचनु ) नन्दिकेश्वरक़रत-तारावटी ग्रन्थ कै नाम से उद्धृत 
किया गयादहै (प° १५) | 


अनुबाद--ओडड्यान (= उड्डियान), जालन्धर तथा मृल नामक 
बन्धो के द्वारा भुजगी ( स्पाकृति कुलकुण्डलो ) के जागरित होने पर 
गन्धवाहक अथात्‌ वायु प्रखङ्मुख (= अघोष) होकर सुषुम्ना में प्रविष्ट 
होता है ओर गमन-आगमन-क्रिया को छोड देता दै । अर्थात्‌ निश्चरू हो 
जाता है )। 

व्याख्या -वायु को प्रत्यङ्मुखगति को कभी-कभी पराङ्मुख गति भी 
कहा जाता है ( ज्योतनाटीका ३।३७ )। मूलाधार को सु घुम्नामुख माना जाता 
है सुषुम्नामुखं मूलाधार एवोक्तम्‌ ( योगविन्ता० › प° १११ )। 

चूकि कुण्डली, कुण्डलितौ या कलकुण्डकिनी सर्पाङ्तिवाली मानी गई है 
मतः उरग -अङ्गना" ( सपंस्री, सपंकन्या ) शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

णवाय का मधोमुख गमन ह° यो० प्र० १।४८ ते कथित हआ दहै । 
( शूरित न्यच्नु प्राणम; द्र० दीका) । इस ग्रन्थ में र्लोकोक्त मत का समर्थन 
मिलता ह । ( ३।७४- प्राण क] पञ्चिमपथ = सुषुम्ना मागं मे के जाना )। 
वायु का सुषुम्ना मं प्रवेश' योगिथों का अन्थतम महच्वपुणं अम्यास है 
( ह° यो° प्र ° ४।१९ ) । 


प्राणवायु उपायविशेष से निश्चल होकर रह्‌ सकता है । शारीरकभाष्य 
म इष विषय में एक मार्मिक वाक्य भिक्ता है-यथा च लोके प्राणापानादिषु 


( ^ ¢ 


अ्आणभेदेषु प्राणायामेन निर्दरेषु कारणमाव्रेण रूपेण वतंमानेषु जीवनमात्रं कायं 
निर्वत्यंते नाकु-खन-प्रसारणादिकं कार्यान्तरम्‌ ( २।१।२० । । 


उत्थापित।धारहुता्नोर्केर्‌ 

आकुञ्चनं शङदप।नवायोः । 
सन्तापिताच्‌' चन्द्रमसः सवनं 

पीयुषधारां पिबतीह धन्यः॥७॥ 


[ १. अपानवायौ ( पाठा° }--यह्‌ भ्रष्ट पाठ हं) सन्तापिते; संप्रापिते 
{ पाठा ) | 


अनुवाद-अपान वायु का निरन्तरं ( बारबार ) आकृचन होने के 
कारण आधार ( मूलाधार चक्र ) से जो अग्नि की शिखा निर्गत होतो है, 
उक्षपे चन्द्र सस्तापित होता है। इस सन्तापित चन्द्रसे क्षरित सुधाका 
पान जो साधक करता है, वह इस लोक मे धन्य हे । 


व्याखया--मलाधार-स्थित भग्नि--ह° यो० प्र° ३।६६ से इस भग्निकौ 
सत्ता ज्ञात होती है । यह्‌ अग्नि जाठरअग्तिका ही विकसित रूप है (द° ज्योत्स्ता- 
टीका )। जठराग्नि के इस विकास मे समान वायु को पर्याप्त सहयोग रहता है । 
यही कारण है कि योगी का शरीर जलता हुभा-सा प्रतीत होता हैः द 
समानजयाज्‌ ज्वलनम्‌ ( योगसु० ३।४० }; प्रज्वलन्निव लक्ष्यते योगी 
{ भास्वती )। 


मृलाघारस्थयित मगति की उल्का ( = शिला ) का स्पष्ट उल्लेख योगियाज्ञ ° 
१२।१ मं भिलता है (शिखां समालोकय पावकस्य ) । अपानवायु का जो भाकुचन 
है, वह वस्तुतः मूलाधार का आकुखन है; द्रु° अघस्तात कुञ्चनेनाशु.^* 
( ह° यो० प्र २।४६ ) । अपानवायु का माकन ह° यो० प्र ३।६२-६३ मे 
उक्त हुभा है॥ ॥ 


? 


५१६० ) | 


“सन्तापित चन्द्र" क्याहै- व हे श्लोक मे नहीं कहा गया । चन्द्रयां सोम 


( शरीरस्थ ) का उल्लेख हठयोग-ग्रनधो से स्पष्ट रूपसे मिक्ता है। मुख्य चन्द्र 


सहल।रपद्म में स्थित है । इमके अतिरि अन्यत्र मो चन्द्रस्थिति का उल्टेख 
मिता है-तालुपलस्थ चन्द्र ( ह° यो० प्र० ३ 1७७; योगबीज ५७-५८ ); 
व्रत्य न्द ( वेरण्ड० ५।४३.), ज मव्यस्य चन्द्र ( ज्योर्स्नाटीका ५।६४. ,; 
हंद्यकमरस्य चन्द्र॒ ( योगियाज्ञ० ९।३५-३६ 1। इन च्््रोंसे भमीञग्तका 
क्षरण होता है (ये सव गौण चन्द्र ह )। सुधा भअमृतया पीयूबके लिए कहीं 


कहीं सार" शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ( ह° यो० प्र ० ३।४९ ) । यह सुधा अग्नि 


मे गिर कर नष्टहो जाती > । अभ्यास-विशेष से सुधा का पतन बन्द कियाजा 
सकता ठे । यह सुघापान वस्तृतः पीना रूपक्रिग \जो लोक में प्रसिद्धहै) 
नही है--यह ध्याना शेष-साध्य हे | यही कारण दै कि कहीं कहीं '्यायनु 
चन्द्रमसम्‌! कहा गया है । 
दत अमृतका पान करने सचे कुछ अद्भूत शक्यां प्राप्त होती है; इसी रष्टि 
मे धन्ध' शब्द का प्रयोग किथा गय। दै । उदाहुरणाथं रुम्बिकोधं स्थितचन्द्ररस 
कापान करने वालोंके प्रति तक्षकनाग का विष भौ व्यथंदहो जानाहि ( ह° यो० 
प्र० ३।४५ ) । 
पन्धत्रयाभ्यासविपाकनातां 
विवजितां रेचक-प्रकाभ्यम्‌ । 
विश्चोषयन्तीं विषयप्रवाहं 
विद्यां भज केवलकुम्भरूपाम्‌॥ ८॥ 


| १. विशेष्यन्तीं ( पाटा० ) = विषयप्रवाह्‌ की शुद्धिकारिणी | 
भनरुवाद--उपर्युक्त तोन वन्धो के अभ्यास से उत्यन्न होने वाशी केवल 


कुम्भक रूप विद्या का भजन (= पेकान्तिक अभ्यास ) भै करता हं । यह्‌ 
केवल कुम्भक रूप विचा रेचङ-पूरक से वज्ञित दे तथा विषय-प्रवाह्‌ की 
क्लोषणकारिणी है । 


( *‰& १ :}) 


व्यांखा- "केवल" एकं विशेष प्रकार के कुस्मक कानामदहै॥ इस कुम्भक 
के विषय मे यहाँ जो कहा गया है, वह्‌ सहेतुक है । वह हेतु है--मनोन्मनी अवस्था 
कै साय इस कुम्भक का निकटतम सम्बन्ध ।द्र° वेरण्ड° ५।६ १) । केवल" कुम्भक. 
की महत्ता केवले कुम्भके सिद्धे कि न सिष्यति मूतर" ( षेरण्ड° ५।९६ } वाक्य 
जानी जाती है । | 

हटयोग मे "वन्धत्रय से मूक उड्डौधान-जालन्वर नामक तीन बन्ध 
गृहीत होते है ( द्र ह० यो० भ ० १।४२ टीका । 

यहाँ “केवल कुम्भक के विषय में विशिष्ट सुकना दी गईहे। पहूरी बात 
यह्‌ है करि दीघकाल पयंन्त बन्धत्रय का अभ्यास करने के बाद ही इस कुम्भक. क) 
अस्यास करना चाहिये । दूसरौ बात यह है ।क प्रयत्नपुवक रेचक करने के बाद 
भथवा पूरक करने के बाद यहु अनुष्ठय नहीं -रेचक्रपूरक पर घ्रान न देकर 
इस कुम्भक्त का अभ्यास किया जाता दै -'रेचकं पूरकं त्यक्स्वा सुखं यद्‌ वायु- 
घारणम्‌' यह्‌ हठयोगीय वाक्य इस कुम्भक का परिचायकहै। यहं कुम्भक विषय- 
प्रवाह का शोषक है अर्थात्‌ विषय-सम्पकं से इन्द्रिय मे जो चःचज्य होता हे, 
वह्‌ चाल्य इस कुम्भक की अवस्था मे नहीं होता । 


केवल" कुम्भक के लिए द्र०° ह° यो० प्र० २।७२-७४; १।४३ । 
अनाहतं चेतसि साव्रधानंर्‌ 
अभ्यापञ्ुर रुभुयमाना । 
संस्तम्भितश्वासमनः भचारा 
सा जम्मते केवल्ङुम्भकश्री; । ९॥ 
[ १. सूरः ( षाठा०)--यह्‌ अपपाठ है| 
अनुवाद--जब चित्त अनाहत चक्र में स्थिर हो जाता ह तब श्वास 
ओर मन की क्रियायें स्तम्भित हो जाती है! इस अवस्था में केवल 


कुम्भक" का उत्कषं प्रकटित होता है । इस उत्कषं का अनुभव सावधान 
अभ्यासदक् साधक कर सकते है । 


( १२ ) 


व्धाख्या--'सावघान' भोर भम्याशुर'--ये दो साभिप्राय विशेषण है । 
अवधा" क्रा भथ होता है--अन्तम्मिन; मतः अवधान का अयं होगा--एक- 
आलम्बन परायणता । 


स्तम्भित अवस्था" नाल की मवस्था नहीं है-- यह्‌ अच्छी तरह से ज्ञातव्य है । 


भचार" का अयं है--भ्रमण, गमनागमन, प्रवृत्ति । यहाँ “क्रिया अथं 
करना उचित है। ५ 


केवल कुम्भक में श्वासरोध के साथ-ताथ मन का भी रोध होता है--यह 
अरन्यकारि का कहना ह। प्रकृत वात यह हैकि श्वासरोध मनोरोध का अवश्य 
सहायक होता है--यदि वहु रोधं वैराग्यादिधूवंक हो; अन्यथा केवल श्वासरोध 
पूवक मनोरोध योग की दृष्टि मे विशेष लाभप्रद नहीं होता । 


सहस्चश; सन्तु टेषु ङम्भाः 
संभाव्यते केवलङ्कम्भ एव । 
ङम्भोत्तमे यत्र॒ तु रेचपूरौ 
प्राणस्य न प्राकृतवेंकृताख्यो ।:१०॥ 
अचुवाद हठयोग के ग्रन्थों मे यद्यपि सहल प्रकार के कुम्भको का 
उट्रंख हे, तथापि (केवल' कुम्भक की श्रेठता मानी गदं है। कारण यह्‌ 
दे कि इस श्रेष्ठ कुम्भक में प्राण ( बाह्य वायु } के रेचक (अपर नाम 
प्राङृत' तथा पुरक ( अपर नाम वकृत" ) का अस्तित्व नहीं रहता । 


व्याख्या--'हठ' शब्द हठयोग को भी कहता है ( हठात्‌ हठयोगात्‌, 
ज्योत्स्ना ३।५१। हव्योग शब्द से हठयोग-ग्न्थ या हठयोगपप्रदाय कृप 
अथं लना अक्षगत नदीं है । “हख्षु" मेँ जो बहुवचन है उतकी सगति इस दृष्टि 
ठे हो जाती हि। (समाग्यते" मँ जो “सम्‌ + मू' धातु है उससे गौरव या समादर 
का अतिशय होना ज्ञापित होता है। 


¢ £} `) 


चकि हठ का लक्षण हे--प्राणापानयोरक्यलक्षणः प्राणायामो हठ्योगः । 
( ह° यो० प्र° १।१ कौ टीका ), इसक्यि हास्त मे कुम्भक की नियत सत्ता 
स्वाभाविक खूप से स्वीकायं होता हे । 


प्राणायामके भेद से कुम्भकके भेद होते हँ ( हव्योग में प्राणायाम क | 
सूयंभेद आदि आठ भेद इसी ष्टि से होति ह); भतः आठ प्रकार के कुम्भक द्ये - 
(द° चेरण्ड० ५।१६ अष्ट कुम्भकाः ) । प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है किदेव ने सातु 
प्रकार का कुम्भक माना है ( द्र योगचिन्ता° ¶ु०° ९८ ) । | 

त्रिकूटनाम्नि स्तिमितेऽन्तरडगे 
ते स्तम्भिते केवलङम्भकेन ` 
प्राणानिलो भानु-शषशाडक नाञ्यो 
विहाय सयो वलयं प्रयाति ॥११॥ 

[ १. त्रदुटनाभ्नि तिमिरेऽन्तरे खे स्तम्भं गते केव्लकुम्भ एव (पाठा०) । 
इसका अर्थं है--प्रान्तर शुन्य मे स्थित व्रिक्ुट नामक तिमिरमें वायु के स्तम्भित 
( कुम्भकके द्वारा) होने पर कवल कुम्भक वतमान रहता टै। यह्‌ अर्थं 
कुछ भस्पष्ट है । ॥ 

अनुवाद --च्रिकृट नाम अन्तःस्थित शून्य देश जब केवल कुम्भक के 
दवारा स्तम्भित हो जाता है, तब प्राणवायु सु्य॑नाडी ( पिङ्ाका ) ओर 
चन्द्रनाडी (इडा) को छोडकर तत्कारु ही लोन हो जाता है । 

व्याद्या--चिक्ट तामक आन्तर शून्य देण चक्रविशेष ह, ल्योपयोगी नौ 
चक्रं के विवरण मे इषका उल्लेख मिलता है-्रह्मचक्र ( मूलाधार मे), 
स्वाधिष्ठानचक्र, नाभिचक्र, हूच्‌चक्र, कण्ठ-चक्र, तालुचक्र ( घण्टिकामृर ), 


भचर निर्वाणचक्र ( ब्रह्मरन्र मे ), चरिकूटचक्र ( यह्‌ ब्रह्मचक्र के ऊपर है; 
पूरणगिरि के पृष्ठ में) ( द्र ° योगचिन्ता° प° १२०-१२९; सौभाग्यल्क्ष्मी- 


0८) 


उप० ३।१-९ ) । नाथयोग में इन नौ चक्रों की विशेष चर्चा है ( सिद्ध- 
सिद्धान्त-पद्धति, द्वितीय उपदेश; शान्तिपवं ३१६।११ टीका , । ° ब्रह्मबिन्दु 
उपनिषद्‌ मे मो च्रिकुट का उल्लेख है (७०) । यह तीन नाडियों का 
संयोगस्य भ्रमघ्य है । उपर्युक्त चरिक्रूट इससे भिन्न है । 


प्राणलय = प्राणका स्थयं अर्थात्‌ गति का अभाव । प्राण जब तक 
ज्रह्यरन्ध्र में नहीं पहुंचता है तव तक यह्‌ ख्य संभव नहीं होता ( द्र° 
ज्योत्स्नाटीका ३।७१५ ) । 


प्रतयाहत्‌ः केवलङ्कम्भकेन 
प्रबुद्ध कुण्डस्युपथुक्तशोषः । 
प्राणः प्रतोचीनपथेन मन्दं 
तरिरीयते विष्णुपदान्तरालेः ।\१२॥ 


। १. प्रमुक्तकुण्डल्यु ““( पाठा० ); कुण्डली कै प्रमुक्त विशेषण का कोद 
साथक्य प्रतीत नहीं होता । २. विष्ण॒पदे मनो मे ( पाठा० }--स पाठको 
मानने पर “विलीयते' क्रियाके दो कर्ता ( प्राण तथा मन) मानने होगे, जो 
अनुचित है । | 


अनुवाद प्रबुद्ध ( = जागरित ) कुलकुण्डलिनी के द्वारा उपभोग के 
बाद प्राण काजो अंश अवशिष्ठ रहता है, वह कुम्भक के द्वारा प्रव्याहृत 


१ य्ह "तदुक्त श्िवयोगेः कहकर नौ चक्रों के प्रतिपादक कुछ रोक 
उदुघृत कयि गये हं । शान्तिपवंके श्लोक मे द्ादशव तु चोदनाः" कहा 
गया है। इन १२ चोदनाओं की व्याख्या नीलकण्ठ इस प्रकार करते ई- 
( नवचक्र विवरण के बाद) “एता नव चोदना वायुनिग्रहगभिताः॥ 
ततः शून्यात्‌ परं स्मष्टिकाये मनो धारयेत्‌ ततः कारणो ततो निष्कले 
इति तिख इति दादश चोदनाः" ॥ 


( १५ ) 


(= संयत ) होकर प्रतोचोन मागं (= मघोमागं ) से धीरे-धीरे विष्णके दो 
पदों के अन्तरार मे ( = विष्णपद मे , खीन हो जाता है । 


व्याष्या--हव्योग के ग्रन्थो मे श्राण करा विष्णुपद मे ल्य होना" कहा 
गया हे--समीररो विष्णपदे निविष्टे ( योगियाज्ञ° १२।२९ । इसी प्रकार मन 
का (सप्राण मन का) विष्णुपद में ल्य भी कहा गया ह--मनस्तत्र ख्यं 
याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ( ह° यो० प्र० ४।१०० । परवैराग्य के द्वारा मन. 
का वृत्तिशुन्य होकर संस्कारशेष मवस्था में रहना ही मन का यह लख्य है। 
अनाहतध्वनि, ज ोतिर्धारणा मनोल्य एवं विष्णु के परमपद के विषय में. 
चेरण्डसहिता का यहु कथन सा्षकों के किए परम उपादय है--ष्वनेरन्त्गंत 
ज्योतिर्‌ ज्यो रन्तगतं मनः। तन्मनो विलयं याति तदं विष्णोः परमं 
पदम्‌ ॥ ( ५।८ “ ) । 


निरङ्कुशानां इवस नोद्गमानां 
निरोधनः केवलङ्कम्भकाख्यैः । 
उदेत ॒सर्वेन्द्रयघ्रत्तशुल्यो 
मरुर्लयः कोऽपि महामतीनाम्‌ ॥१३॥ 
[ स्वपनोद्‌ ¦ पाठा० )--यह्‌ भ्रष्ट पठ है। | 


अनुवाद केवल कुम्भक के दारा ष्वास्वायु की अबाघ ऊध्वगति के 
प बहुल्धि निरोध होते है, उनसे महारतियों (प्रज्ञावान्‌ योगियों ) मे 
जो अनिलचनीय वाथुल्य उद्भूत होता है, वह सभी इन्दरियवुत्तियों से 


शून्य है । 


व्याख्या-- निरोधन" शन्द में जो बहुवचन है उससे ज्ञात होता है कि 
निरोध के अवान्तर भेदं (ये भेद कुम्भक द्वारा कृत होतेह) । बाह्य टरष्टिस 
{ अर्यात्‌ शारीरिक लक्षणों से ) ये भेद जाने नहीं जा सकते । 

















१६ ) 


एवसन = वायु = एवासक्रिया-संबद्ध वायु । साधारण लोगों मे इस वायु पर 
कोई वणीकार देखा नहीं जाता; यही वायु की निरङ्कुशता है । 
 इन्दरियवृत्ति-गुन्य मरुत्‌ (= प्राणवायु ) का ल्य अर्थात्‌ प्च श्राणों को 
सव॑विध क्रियाओं का न होना । इस अवस्था में शरीर जीवित ही रहता है, यद्यपि 
बाह्यरष्टि से ( अर्थात्‌ चिक्िटसाशास्त्र की टष्टिसे) मृत प्रतीत होता दै। 


निरोध चू कि सात्त्विकता, निरायास तथा सुखपूवंक होता है, सतः रोघकाल मे , 


शारीर धातुये विकृत नहीं हो जातीं; वे स्तम्भित अवस्था (85६०५९० 
211111181107)} की स्थिति मे रहती है । 
न दष्टिरक्ष्याणि न चित्तबन्धो 
न देशकालौ न च वातुरोधः | 
न धारणाघ्यानपरिश्रमो वा 
समेधमने सति  राजयोभे।ः १४।\ 
अचुवाद--राजयोग जब सम्यक्‌ रूप से विकसित हो जातादहै तवन 
लक्ष्यो पर हष्टियों को स्थिर रखना पड़ता है ( अर्थात्‌ स्थिर रखने की 
चेष्टा नहीं करनी पडती ), न चित्तवन्ध की आवश्यकता रहती है, न 
वायुरोघ को अवश्यकता रहती है भौर न घारणा एवं ध्यान के किए 
श्रम करना पडता है । 
व्याख्या-~'दष्टियो' का विवरण हठशास्व में मिलता है । 
न देशकाकौ- देश भौर काल से इसका तात्पयं नहीं है । योगसूत्र (२।५०) 
मे जो देशकारपरिदृष्टि कही गई है, वही इसका लक्ष्य है । 
राजयोग योगसूत्र (१।१८) का जो अकग्ज्ञात योग है ( जिसमे वृत्तियां 
पृणतः नही रहती; केवल सस्कार रहता है ) वही राजयोग है-यह करई 
भाचार्या का कहना टै--अपप्र्ञातो निरालम्बो निर्बीजो राजयोगो निरोघश्चतते 
असं्रज्ञतस्य प्रसिद्धाः पर्यायाः ( ज्योतूस्नाटोका ४।७) । "निविकल्प' शब्द भी 


॥ 


। 


५ तः 





२ (अ) 
इस प्रसंग में प्रयुक्त होता है--वृच्यन्तर-निरोव पूवक--भत्मगोचर घा रावाहिक- 
विकल्पकवृत्ती राजयोगः ( ज्योच्स्ना ३।१२६ ); अयं निर्वीज इति, निविकल्प 
~त, निराकम्ब इत्ति, राजयोग इति चोच्यते ( योगचिन्ता०३ पु € )1 चकि 


इस अवम्था में अ।तमगोचर धारावाहिक निविकस्पक बृत्ति रहती है, अतः “चित्तस्य 
प्रतेव राजयोगः" कहा गया है (ज्योर्स्नाटीका ४।७७) । यह तुर्यावस्या- 


नामकं है (ज्योत्स्ना ४।८०) । | 
राजयोग की सिदधिके किए हठ-ल्य-सन्त्र ङ्प तीन योग हँ यह योगियों . 
का कहना है ( ह° यो० प्र ४।१०३ )। । 
अरोष दश्योजच्चितदङमयानाम्‌ 
अवस्थितानामिह राजयोग । 
न जागरो नापि सुषु्िमावो | 
न जीवितं नो मरणं विचित्रम्‌ ।॥ १५।। 

[ १. अशेषदश्योजितटग्‌जयानां ( पाठा० )--अणेष रषयो जितद्गजय = 
अशेषद्श्य कै द्वारा ऊजित जो टक्‌ (= आत्मा, द्रष्टा), उसकी जये"--ईइस अथं 
करी कोई भी संगति नहीं है । ऊजित "= शक्तिशाली, प्रबल, प्रणस्यतर, वि रिष । 
“अ्रंषरष्यो जित टग्‌ जय है जिनकी वे- यह्‌ अथं भी संगत प्रतीत नहीं होता । 

२. मरणं न चित्तम्‌ (पारठा०)--न मरण ञौर न चित्त दही रहतादहै। ] 

अनवाद--जो राजयोग मे अवस्थित होते हवे अशेष टस्य के परिहार 
होने के कारण ब्रह्ममय हौ जाते हँ। इनमेन जाग्रत अवस्था आरन 
सुषुत्ि अवस्था हाती है; न जीवन होता है ओौरन मरण । यहु एक 
विचित्र स्थिति हे। 

अहं-ममत्वादि विहाय सवं 


श्रीराजयागे स्थिरमानसानाम्‌ । 








[व 1 











न) 


न द्रष्टता नास्ति च दर्यभावः 
सा जम्भते केवलसंविदेव ॥ १६॥ 


[ १. टश्यता ( पाठा° )--यह्‌ पाठ असंगत है क्योकि ॥श्यता भोर. 


दश्य-भाव ( जो शब्द यहीं प्रयुक्त हमा है ) एक हो पदाथं है । । 


अन्‌वाद--जो अहकार ओर ममत्व की बुद्धि का त्याग करके महान्‌ 
राजयोग में स्थिरचित्तो चेह, एसे लोगोंमे दशंक-भाव तथा हए्य- 





भाव नहीं रहते; ( उस अवस्था में ) केवल संविद्‌ { ज्ञानमात्र ) प्रकाशित 


होतो है । 


व्याख्या--श्रीयुक्तराजयोगन्=श्रीराजयोग । श्री" का प्रयोग करके राज, 


योग॒ की गौरवित-महिमान्वित स्थिति दिखाई गई है। श्रीः का एसा 


| 
| 


प्रयोग शाम्भवी मुद्राके साथभी देखा जाताहै ( श्रौ शाम्भन्या, ह° यो० प्र° 


४।३८ ) । 


ममत्व--ममता' शब्द पर भाष्कर कठते ह--ममशब्दो विभक्ति- 
प्रतिखूपकपव्ययं ममेदमित्थाकारकबुद्धिपरम्‌ । सा च मेदधघटितक्षबन्धं स्वरसतो 
विषयौ करोति ( लल्ति।सहस्रनामभाष्य, प° ६४ ) ॥ 


नत्र यथो न्मेपनिमेषशुन्ये 

वायुययां पजितरेच-पूरः | 
मनऽच संकर? विकस्पश्ल्यं 

मनोन्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ ।॥ ६७॥ 


[ १ यथोन्मेष (पाठा ०)--यहु पाठ असंगत है क्योकि तया" शन्दका 
योग नहीं किया गथा है। 


२, यथा (पाटा०) पगवतु असंगत । एल।क म उपमा देने का कोई आग्रह 


नहीं ६--यह्‌ द्रष्टव्य है । 








("५१९५ .) 


३. दाक्त भास्कर ने इस एलोक को “योगशास्त्र मुद्राविशेषस्य संज्ञाः । 

कट्कर उद्धुत करिया है ( निमेषमुक्त-पाठहै;ः प्‌.० ६८) ॥ |] | 

अनवाद--लिस मनोन्मनी अवस्था ( मन का उन्मनोभाव ) के द्वारा 
(अर्थात्‌ जिसका अधिगम होने के कारण ) दोनो नेत्र उन्मेष-निमेष-हीन हो 
जाते है, रेचक ओौर पूरक रूप वायु ( वायुक्रिया ) स्तच्चदहौो जता है तथा 
मन भी संकल्य एवं विकल्प से रहति दहो जाता दहै वह ( उन्मनी भाव ) 
मुक्में आविभूत हो । | 

व्याख्या- व्यया" का संबन्ध (मनोन्मन्या' से है ( चतुथं चरण में मनोन्मनी ` 
शब्द है । ) मनोन्मनी की स्थिति का आविभाव होने पर योगी के नेत्र, प्राणवायु 
ओर मन किस स्थिति में रहते हैँ -यह यहाँ दिखाया गया है। 

उन्मेष = पक्ष्मसंयोग का विप्लेष--आांख का खोना । निमेष == अक्षि 
पक्ष्म का संयोग ( आंख का मूदना ) ( ज्योरस्नाटीका ४।३६ „) । 

°रेचक-~पुरकहीन वायु" का ताहपयं उख अवस्थासे है जिसमे इवासक्रिया 
धुणंतः अवशदध हो जाती हे, प्रर प्राणी जीवित रहता है क्योकि निरोघवबरख का 
क्षय होने पर प्राणी ब्युत्थित होता है । विकल्प को भ्रायः संशय कटा जाता है 
८ प्रश्नोप० ६।६ भा० ) । 

मनोन्मनी--प्राणवायु का सुषुम्नामन्यमे संचार होने पर मनका सम्यक्‌ 
स्थयं ( == अभीष्ट ध्प्रेयाकारवृत्तिमाच्र का प्रवाह ) हइोतारहै। मनका यह्‌ 
स्थिरीभवन ही मनोन्मनी" कहकाता है ( ह° यो° श्र ° २।४२; ४।२० )। मन का 

न्मन होना = मन के द्वारा विषयमननन होना । मनोन्मनी के च्िए कभी कभी 


स्मनी शब्द भी प्रयुक्त होता है। इसको (तुर्यावस्था' भी कहा जाता हे 
( उयोत्स्नाटीका ४।६४ ) । समल शरोर मे यह जवस्था होती नहीं है । उन्मनी 


के किए ह° यो० प्र० ४।८०; १०४, १०६; ब्रह्मबिन्दु ४; उत्तरगीता २।४९ द्र°॥ 
चित्तेन्द्रियाणां चिरनिग्रहेण 
इव्रास॒प्रचारे शमिते यमीन्द्राः : 





५ ९७. 


निवात दीपा इव निहचराङ्गा 
मनोन्मनी-मग्नधियो भवन्ति॥ १७) 
[१. समस्ते (पाठा ०) अर्थात्‌ समस्ते शएवासप्रचारे । इस पाठ में भवन्ति" 
क्रिया का कोई विशेष्य-कर्ता-नहीं रह जाता तथा निश्चलाङ्गाः विशेषण के 
` साथ 'योगिनः' का अध्याहार करना पडता है । 


२, निर्वात (पाठा०) । 


३. निवातदीपेरिव निष्चकाङ्गंः ( पाठा० }-- निवात दीपो की तरह 
निश्चवर्जडगो के द्वारा । यह्‌ अथ हो सकता है, पर बहुत संगत नहीं जंचता । 


४, मनोन्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ (पाठा०)। इसपारुमे अथं संगत 
नहीं होता । यह वाक्य १७ वें ष्लोक्र का चतुथ चरण है । लिपिकर के मनवघान, 
से यह यंश यहां पुनः लिखित हो गया है-एेसा भतीत होतः ह । | 


अनुवाद -चित्र ओर इन्द्रिय के दौघंकालीन निग्रह के कारण श्वास- 
क्रिया निरुद्ध ह जात है । एसी स्थिति मे श्रेष्ठ योगं) निवातस्थ दीपो कौ 
तरह निश्चलाङग हो जाते हँ तथा उनकी बुद्धि मनोन्मनो-नामकं अवस्था 
मे मग्नहाजातोदहे। 


व्याख्या--'चिरनिग्रह' अर्थात्‌ दीघंकारव्यापी निरो । निरोध में क्रम- 
विकास देखा जाता हे ( तुल ° योगो हि प्रमवाप्ययौ, कठ ° २।३।१११, । निरोष 
संस्कार की वृद्धि (जो निरोधजनक क्रिया बार-बार करनेसे होता है) से 
निरोध-अवस्था की वृद्धि होती ह । चित्त का निरोध होने पर॒ शवासप्रश्वास 
स्वतः अवरुद्ध हो जाते ह- यह्‌ जानना चाहिये । 


यहां र्वास-प्रचार से वायु का नासिका द्वारा ग्रहण-त्याम ( भर्थात्‌ 
एवास-निष्वास ) विवक्षित है । वास ==नासा में बाह्य वायु का प्रवेश 
तिष्वास = अन्तः्थित वायु का बहिः निःसारण ( ज्योत्स्ना ४।३१; निश्वास 


( {२९.१५ 


के किए प्रश्वास शब्द बहुत्र प्रयुक्त हुआ है ) ।. तुरु अजस्रनिश्वासो रेचनम्‌ 


` {देवल का वाक्य, मोक्षकाण्ड पु० ९७ मे उद्धुत )। 


यद्चपि सभी संस्करणों मे निर्वाति शब्द दृष्ट होता है, पर श्रह्ृत चन्द निवात 
है; द्र० गीता ६।१९ “यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता" । किसी 
स्यान मे आंधी आने से परे वायु की अल्पताके कारण वायुकाजो स्थिर 
भाव लक्षित होता है, अथवा अस्य कारणोसेभी जो एसा स्थिर भाव होता 
ह, वह निवात है । निवात वायु का सवथा अमाव नहीं है क्योकि वयुन रहने 
पर दोप जल ही नहीं सकठा-- यह ज्ञातव्य हे । 


उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद 

स्नुपायमेकं तव॒ निदिशामि । 
परयन्नुदासीनदश्ा प्रपञ्चं 

संकरपथुन्मृलय सावधानः ॥१९॥ 


[ १. उन्मन्यवस्थामधिगम्य (पाठा०)--यहं अष्ट पाठहै। अधिगम्य के 
साय रनिदिश्ामि" का अन्वय नहीं हो सक्ता। दोनों क्रियाओं के कर्ता भिन्न 
है, अतः ल्यबन्त "अधिगम्थ' का प्रयोग भसंगत ही है। | 


अनुवाद--हे विद्वान ( = मध्यात्मविद्या के ज्ञाता), उत्मनी-नामक 
अवस्था की प्राप्ति के किए आपको एक उपाय का निर्देश करता हू; आप 
उदासीन दृष्टि से इस प्रपन्च को देखते हुये सावधान होकर इस प्रपच्च 
का उनप्रलन करें । 


व्याख्या--उन्मनी-अवस्था का अधिगम प्राणवायु के सुषुम्ना-वाहिनी 
होने पर होता है ( ज्योत्स्नाटौका ४।२० }; इस अवस्था में योगी स्वरूप स्थित 
होता है ८ ज्योत्स्नाटीका ४।२१ ) - उन्मनौःमवस्था को.मनका ज्य. भी कहा 


जाता है । -मन का छ्य = मन. का आत्माकार होना (- ज्योहस्नाटीका ४।५९ ) 1 


(क, २२' *) 


भप शाब्द का भयं है--विस्तृत द्य । इस शब्द से श्रतिक्षण-परिणामीः 


` अनित्य, सीमाहीन विचित्र विषय' समञ्ञा जाता है । 


उदासीन चष्ट का अभिप्राय है- भासक्तिहीन अर्यात्‌ राग देष-हीन दष्ट । 
उद्‌ -उपसगं से ऊष्वभाव चयोतित होता है; यह ऊष्व॑स्यता तभी सम्भव है जब 
विषयज्ञाता जीव अपनी सत्ता को विषयसत्ता से प थक्‌ समञ्ञे। इस प्रकार 
समञ्लना तभी सम्भव होता है जब राग-देष से प्रभावित न होकर प्रपच्च को देशने 
को र्ति हौ, प्रपच्च काज्ञानपुवंक व्यवहार करने की सामथ्यं हो । भ्न मध्य 
टष्टि का अभ्यास इस उदासीन माव का सहायक हि । 

संकल्प का मुल स्वहप है--वित्त मे कल्पित या स्मृत किसी क्रिया में 
भस्मिता का प्रयोग । यह सभी कामो( = कामनाभों) कामूलटहै कामोंका 
उच्छेद सोकल्पवजंन से ही सम्भव है -“संकलप्रभवानु कामान्‌ त्यक्त्वा सर्वा 
नशेषतः' ( गीता ६।२४ ); "सेकलपात्‌ कामः संभवति ( मोक्षकाण्ड पर. ८१ में 
उद्धत हारीत-वाक्य ); “काम जानामिते मूलं संकल्पात्‌ किल जायसे"; कार्म 
सकल्पवजंनात्‌" ( णान्तिपवं २०१।५६ ) आदि वाक्य इस प्रसंग मे स्मरणीय 
ह । रागादि संकल्पनिमित्तक है यह ग्यायसूत्र (३।१।२६) मे कटा गया दहै । 
पतर व्याख्याकार के अनुसार "संकल्प" आकादक्षाविशेष, मिथ्याज्ञानवि्ेष, भशोमन 
को शोमन समञ्ञना टप कल्पना (जो भ्रम हीहै)है। 

सावधान = भवधान्‌ के साथ । मत्म-विस्मृति न होना, दूसरे शब्दों मे “भपने 
दष्ट्-माव कों लक्ष्य करते रहना" अवधान है । 

प्रसह्य संकरपपरम्पराणां 
संकेद ५ ; 
ने सन्ततसावधानम्‌ । 
आङम्बनाशादषचीयमानं' 
शनैः शने शान्ति्ुपैति चेतः ॥२०॥ 
१: भेदने (पाठं)--यह पाठ भी संगत ह । 


` ` २. ` सावधानः ( कौम )। सावधानः" पठं केले परं इत रलोक के 


( २३ ) 


उत्तरार्थं के साथ इमका अन्वय नहीं हो सकता ओर ूर्वाधं का वाक्य असंपूणं 
रह जाता है 1 “सावधानः' का अन्वय १९ व श्लोक के उत्तराधंके साथ हो 
सकता है; पर क्था एमा करना उचित होगा ? 

३. अपनीयमानम्‌ (पाठा ०) । 'अपनीयमानं वेतः" कह्ने का कोड सा्थंक्य 
नहीं है, अतः यह्‌ पाठ असंगत है। आलम्बनादावपचीयमाने (पाठा०)- 
आलम्बनादिके ह्वास या क्षय होने पर । आलम्बन का ्रहण मौर व्याग होते 
ह; यह्‌ त्याग वस्तुतः हास नहीं है, अतः यह्‌ पा भी संगत नहीं प्रतीत होता । ] 

अन्‌वाद--जो चित्त संकल्पो को धारा का बलपूरव॑क छदन करने मे 
निरन्तर सावधान ( स्प्रतियुक्त ) है तथा आलम्बन के नाश के कारण 
अपचययुक्त क्षयशील ( अर्थोत्‌ विक्षेपहीन, विषय-लोरताशून्य ) है, वहं 
धघोरे-धोरे शान्तिको प्राप्त होतादहे। 

ग्याख्या--लान्त चित्त के विषय मे निभ्नोक्त धौत उपमा द्रष्टव्य है 
यथा निरिन्वनो बह्निः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वृत्तिक्षयाच्‌ चित्तं स्वयोनाव्‌- 
पशाम्यति ॥ (मैत्रायणी भार० ६।३४) । संकत्प-छेदन = संकल्प न करना । 


निखासलोपैर्निभूतैः शरीरर 
नत्राम्बलैरधेनिमीलितेश्च । 
आविर्भैवन्तीममनस्कुदराम्‌ 
आलोकायामो अनिपुङ्गवानाम्‌ ॥२१।। 
[ १. विधुतः (पाठा०) । एेसा प्रतीत होता है कि जब “निमृतेः' पाठका 
साथेक्य अज्ञात्त-सा हो गया तब यह्‌ पाठ कल्पित किया गया । 
२. नेत्रा =जनेरधंनिमीलितंश्च (पाठा०) । यहं पाठ चष्ट है क्योकि नेत्र का 
अञ्जन भवेनिमीलित नहीं हो सकता । | 
३. आविभंवन्ताह्‌ मनश्कमुद्राम्‌ (पाठा०) । इसका पदच्छेदं “आवि वन्ति 
इहु करने पर कोई संगति नही होती । "आविभंवन्ती इह करे १३ 
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(जाविभेवन्ती" विशेषण का कोई व्रिशेष्य नहीं मिलता । "मनस्क नामक कोई 
मुद्रा भी नहीं हे । अत्तः यह पाठ शुद्ध नहीं है । ] 


अन्‌वाद--निश्वास का लोप, शरीर की विस्पन्दता तथा नेत्रपद्यो 


` का अर्घनिमोलन होने पर श्रेष्ठ नुनियों मे जो अमनस्कं मुद्रा का आविभवि 


होता रै, टेम उसका दर्शन करते है । 


व्यद्पा--अमनस्क माव में स्थित व्यक्ति के स्वरूप के विषय में अमनस्क- 
योग २।८१-९१ विशेषतः द्रष्टव्य है । 


 निदवास का रोपः से पूणं ्वासक्रिया का छोप समन्ञना चाहिये । वायु- 
ग्रहण रूप निश्वास ( ज्योत्स्नाटोका ८११२) नहीं होगा तो वायु का वहिः 
नि-सारणस्प उच्छ्वास ( या प्रष्वास ) सौ नहीं होगा । ( निःप्वा्त शब्द भी 
क्वचित्‌ प्रयुक्त होता है निर्वास के लिए; निःएवासो निःसारणम्‌, योगचिन्ता 
१० ५७६ ) । 'निश्वासलोषैः" आदि शब्दों मे जो तृतीया है वह ` इथम्भृतलक्षणे" 
^ भष्टा° २।३।२१ ) सूत्र से है 1 निष्वासलोप मादि ज्ञापक हेतु € । 

शरार का विशेषण “निमृत' दिया गया है । निश्चल, निष्कथ्पं, स्थिर 
मर्थो मे निश्रृत शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रन्थों मे भिरता है ( कुमारसंभव ३।४२; 


शाकुन्तर १।८ ) । प्राणस्थैयं से डारीरिक स्थैयं भो होता है; मन की स्थिरता 
प्राणको स्थिरताकाहितुहै।. 


आत्मस्थ होने पर नेत्र की मधनिमोकिति स्थिति होती है ( ह° यो० प्र° 


४।४१ ) । भयल्नसुन्यता(= निराया) पूवक स्थंय होने पर एषा ही होता 
है--यह्‌ ज्ञातव्यहै। ~: ` : 1:41: ॥ 
अमी यमोन्द्राः' सदजामनस्काः ` 
„ देहे ममत्वे शिथिलाथमाने ॥ 
मनोऽतिगं मारतच्रत्तिशल्यं ५ 
`, `. . गच्छन्ति भावं गगनाशेषमू* ॥२२॥ ` 
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| १. अमी हि चन्द्राः ( पाठा० ) इन्द्राः शब्दे का कोड स्वारस्य नहीं हैः 
यह र्ट पाठ है। 


२ सह॒जामनस्कात्‌ ( पाठा० )- सहज-अमनस्क के कारण । पर तव भाव- 
भधान निर्देण मानकर अमनस्क से अमनस्कत्व रूप अथं लेना होगा । 


३. ममत्वम्‌ (पाठा०) - यह छिपिकर-पमादजनित पाठ है । अहंममत्व 
{वाडा ०)--उस पाठ में जो एकवचन ह बहु सुसंगत नहीं है । \ 


४. मनोर्गा मारतवृत्तिशुन्यां गच्छन्त्यगम्यां गमनावशेषाम्‌ (पाठा०}-जो 


वायुवृत्तिटीन ग मनावोष अगम्य मनोगति.है, उसको प्राप करते हैँ । मनोगति 
का ‹मन का चरम रक्ष! अथं करके तथा अगम्याः का (दुषप्राषा' मथं करके इस 
पाठको मी संगत माना जा सकता है। पर “गमनावशेषा का तातस्य क्या 
रोगा ? | 


अनुवाद-- सहजन ( = स्वाभाविक ) अमनस्क अवस्था प्राप्त होने के 
कारण देह मे ममत्व जिनका शिथिल हो गया है, एसे श्रेष्ठ योगौ मन 
का अगोचर तथा वायुवृत्ति ( = प्राण ) से शून्य आकराश्ञमा्रूप (असीम ) 
भाव को प्राप्त करते हैँ । ४ 


व्याख्या --अमनस्क का विशेषण स्न ( सह + ज ) है । यह विशेषण 
बहुत ही प्रसिद्ध है । इसका तात्पयं निरायासता से है प्रयत्न के विना उदित 
होना-- स्वयमेव उत्पद्यते--“उत्प यते निरायासात्‌ स्वयमेवोन्मनी (ह° यो० प्र 
१।४१ } । 

भावके तीन विशेषण ह (१) मनोत्तिग, (२) मारुतवृत्तिशून्य तथा (३) 
गगनावक्ेष । मनोऽत्तिग = मन कीं वृत्ति का अतिक्रमण करने वाला अर्थात 
मन का अगोचर । । + ४६ 


| मास्तवृत्ति-शुन्य "= प्र णवाय की वृत्तियों ( = क्रियाय ) से विरहित । 
प्राण फी क्रियाय प्रसिद्ध ह । प्राण पांच रूपो में भपने को विमक्त करके शरीर 


२५) 
का विधारण ( = निर्माण वधं, पोषण ) करता है। येर्पांचम्पर्हु-- प्राण, 
उदान, व्भान, समान तथा भपान। हव्योगके ग्रन्थों मे इन पाचों की 


` क्रियां का विशद विवरण मिलता है। 


गगनावशेष-गगन= आकाश । आक्राश जिस प्रकार अमतं तथा वाधघाहीनं 
है, यह्‌ भाव उसी प्रकार का है--यह अभिप्राय है१; तुल० श॒न्य, अतिज्ुन्य, 


महाशुन्य ( ह° यो° श्र ° ४।७१-७४ ) । 


निवतेयन्तीं निखिलेन्द्रियाणि 

प्रवतेयन्तीं परमात्मयोगम्‌ । 
संविन्मयीं तां सहजामवस्थां 

कदा गमिष्यामि गतान्यभावः ।२३॥ 


| १. निमृतेन्दरियाणाम्‌ (पाठा ०)--श्रष्ट पाठ दहै, क्योकि षष्ठीविभक्ति का 
का कोई स्वारस्य नहीं है । 

२. गतान्थभागः (पाठा०) = गत हभ है अन्य भाग जिसका, वह्‌ ( बहु- 
व्रीहि) । यह म ( महम्‌ ) का विशेषण ह । इस विशेषण की सगति नहीं है । ] 

अनुवाद - सभी इन्द्रियो को निवृत्त करने वालो, परमात्मयोगं कौ 


प्रवर्तिका तथा संविन्मयो उस सहज अवस्था को कब मे अन्य भावों को 
छोड़ कर प्राप्त करूगा । 


१. "आकाश-सद्ला' होने प्रर भो वस्तुतः माका की तरह बहूुयोजनन्यापी 


नहीं है। उपमा जिसकी विवक्षा के टल्एि दी जाती है, उसंका ही 
ग्रहण करना चाहिए द्र ०-"अकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य इत्यपि प्रसिद्धमरहत्त्वेनं 
आकाशेन उपमानं क्रियते निरतिशयमहत्त्वाय, नाकाशसमत्वाय । यथेषुरिव 
सविता धावति इति क्षिभ्रगतित्वाय उच्यते, नेषुतुल्यगतित्वाय तद्वत्‌” 
( शारीरकभाष्य २।१।७ ) । | 


(, स ) 
व्याद्या--परमात्मयोग - -परमात्मा के साथ क्षयोग । “मात्मयोगः शब्द 


भी योगग्रन्थों मे प्रयुक्त होता है । तुल० अध्याट्मयोग (कंठ-डप० १।२१ २)! 
योग "== चित्त का किसी अभीष्ट पर समाधान ( = समाहित होना ) । 


प्रत्यग्विमश्चोतिशयेन पुंसां 

प्राचीनसंगेषु पलायितेषु । 
्ादुभवेत्काचिदज।डयनिद्रा 

प्रपञ्चारिन्तां परिवजेयन्दी ॥२४॥ 


[१ प्राचीनगन्धेषु ( पाठा०) । "संबन्ध" सम्पकं" संयोग" थं मे गन्ध 


शन्द का उल्नेष्ठ कोशो मे मिलता रै; पर संग अथं मे इसका प्रयोग शायद ही ` 


कहीं मिलना हो । 

२ प्रादृमंवत्‌ क्वापि न जाङ्गनिद्रा पाडा०)- भ्रष्ट पाठ । “ववापि' की 
कोई संगति नहीं है । 

३. प्रप एको विलयं प्रयाति ( प'ठा०)--यदि यह मूल पाठहोतो इसे 
एक स्वतन्त्र वाक्य मानना होगा । प्रपञ्च का “एक' विशेषण क्यों दिया गया- 
यहु विचारणीय है । प्रपञ्च का विलय होना शास्त्रसंमत है । | 

मनुवाद - प्रव्यगात्मसंबन्धी त्मा के अतिशय के कारण जोवों कौ 
प्राक्तन विषयासक्ति हट जारी दै ( नष्ट हो जाती है) । एेस्ा होते पर 
एक प्रकार की अजाञ्यनिद्रा का आविर्भाव होता है तो प्रपच्च विषयक 
चिन्तन का परिव्याग-कारिणी हे । 

अनृवाद-~प्रत्यक्‌ ( प्रति + अञ्चधातु + क्वप्‌ प्रत्यय ) शब्द की प्रायेण 
दो व्याष्यायें की जाती है--(१) प्रत्येक वस्तु मे अनुस्यूत; (२) विपरीत भाव 
की क्ता । म्मा मे प्रत्यकशब्द उपयु क्तं दोनों अर्थौः मे प्रयतत होता है 
( यथायोग्य स्यो मे ); कहीं कहीं स्पष्टता के लिए प्रस्यगात्मा यां प्रत्यक्‌ 
चेतन शब्द भी प्रयुक्त होता है । 
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मजाडघनिद्रा-- निद्रा (== सुषुप्ति ) तमोगुण-प्रधान है-- प्रस्वापनं तु तमसा 
(.भागवत ११।२५।२० ) । षकोकोक्त निद्रा जाडयहीन है, अर्थात्‌ तत्त्वतः यह्‌ 
निद्रा नहींहै। निद्राका बाह्य सादृष्य मात्र इसमें है, अतः निद्रा शन्द का प्रयोग 
क्रिया गयाहै। निद्रा को स्थिरा, अयासहोनता एवं विश्रान्ति हस “निद्रा मे 
भदै; साथ ही इसमे मारमवोध अनावृत रहता है, अतः यह अजाडयनिद्रा है ! 
इसका नामान्तर "योगनिद्रा" है । यह निद्रा जाग्रत्‌-स्वप्न से विचक्षण है--यह्‌ 
स्पष्टतया जान चाहिये । श्रादृमवेत्‌' मे प्रादुस्‌ अव्यथरहै जो प्राकाउयवाचक 
ह ( गणरतन° १।१५ )--्रा दमंवेत्‌ = प्रकाशितो भवेत्‌ । 


योगनिद्रा मे मनोगत्ति आत्माभिमूख ही रहती है; अतः प्रपञ्चचिन्तां- 
परिवजंयन्ती' कहा गया है। निद्वाके विभिन्न भेदोंके लिए मेरा निद्राया 
सुषुि' ग्रन्थ द्रष्टव्यहै। 
विच्छिन्नसंकस्प विकरपम्‌छञे 
निःरेषनिम्‌ लितकमेजाले । 
निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा | 
म "~ (~ ~ 
सा जम्भते योगिनि योगनिद्रा ॥ २९९) 


। १. निरन्तराम्थािनि नित्यमद्रे (पाठा०) । इस पाठमें इन दनो पदों को 
“योथिनि' का विशेषण मानना होगा । यह्‌ विशेषण असंगत नहीं है, पर हमारी 
ष्टिम योगनिद्रा के विशेषण के रूप में “निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा' कां उल्लेख 
करना अधिक समीचीन हे । 


२. विराजते (पाठा०) ] (7) २. 
अनुवाद जिन योगो मे संकल्प ओर विकल्प का मूर नष्ट हो गया 


है तथा जिसक्रे सभो कमं पुणतया - समूल नष्ट हो गये है -उनमें तिरन्तर- 
अन्पास-हेतुक निव्यमङ्गलकारिणी योगनिद्रा प्रकाशित होती है । . 
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व्याख्या - "निम लितकमंजाल' कहने का तास्पयं है-प्रारन्धकमं का भी 
निमूल होना । देहारम्भक कमं का भौ नाश योग से होता है, यह ज्योत्स्नाटीका 


(३।८२) मे [ विष्णुधमपुराण ( यह अमुद्रित है ) का वाक्य उद्धूत कर | , 


प्रतिपादित हृभा है । कम नाश-सम्बन्धी विशेष विचार के लिए विज्ञानरभिक्षुकृत 
ख्पसार का प्रथम परिच्छेद द्रष्टव्य है । 
विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतचे 
विरखा्वस्था-त्रितयोषरिस्थे । 
# ई, 1 ¢ १ 
संविन्मयीं कामपि सवकालं 
(3 "२ (~~ प ^~ (~^ 
निद्रां सखे निविशच निविकराम्‌ ।॥२६।। 

[ १, तुरीयतल्ये ( पाठा) ( तल्प = शय्या })। प्रतीत शोषा है कि 
“विश्रान्तिः शब्द को देखकर किसी ने तल्प शब्द का प्रयोग कर दिया है । (तच्वः 
पाठ ही उचित है, कथोँकि वही "विश्वा्यवस्थात्रित्रयोपरिस्थ' हे । 

२. सवंकालाम्‌ (पाठा०)। इस पाठको मानने पर यहु ^निद्राम्‌" का 
विशेषण होगा {` 'सविन्मयीम्‌' की तरह ), जिसको कोई आवश्यकता नही हे । 
क्रियाविशेषण के रूप मे सवकालम्‌'-पाठ अधिक संगत ह । 

३. भज (पाठा०) । इस पाठमें दो क्रियापदे (भज तथा निविशच ) होते 
&, जिनकी कोई साथेकता नहीं है । इस पाठ में छन्दोदोष भी होता है । | 


अनुवाद--हे सखा, विष्व भादि तीन अवस्थाओं के अतीत तुरीय 
तत्त्व मे विश्चाम लान करके ( अर्थात्‌ उसमें सं स्थित होकर , निविकल्प, 
संविन्मयी एवं अनिवंचनीय अवस्था रूप निद्रा (अति योगनिद्रा) के स्ख 
का सदेव अनुभव करो । . | 

व्याख्या--आस्मा को तुरीय मानने कौ परम्परा बहुत प्राचीन है (तुरीय 
चतुथं ) । माण्डूवंय उपनिषद्‌ ( २-७ ) मे स्थूलसूक्ष्म क्रम से भात्मभाव 
को चार भागों मे बाडा गया है--विश्व {( जाग्रत्‌-जवस्था-सम्बन्षी ); 


म 


च = मय 








तजस ( स्वप्न-अवस्था-सम्बन्धी ); प्राज्ञ (सुषुसि-अवस्था-सम्बधी ) तथा तुरोय 
(-स्वरूपस्य-मात्म-सम्बन्धो ) । 

तुरीयतच्व का निर्देश ह° यो० प्र° ४।४८ में हं , तुरीय-स्थिति शिवषप 
ईश्वर कौ हे मथवा सुखरूप मात्मा की है । आत्माकार या शिवाक्ार वृत्तिही 
` इस अवभ्थामें रहती है, अतः इसमे चित्त के वंषयिक चाञ्चल्य का सवंथा 
अभाव हो जाता है--यह मृल्यु या कार की अतीत स्थित्तिहे। 


योगनिद्रा की स्थिति विकल्पहीन है मर्थातु आत्मविषयक कोई भी श्रान्त 
चारणा इस अवस्था में नहीं रहती । 


प्रकाशमाने परम।त्मभानौ 
नश्यत्यविद्यातिमिरे समस्ते । 
अहो बुधा निमेरुदष्टयोऽपि 
किञ्चिन्न परयन्ति जगत्‌ समग्रम्‌ ।। २७॥ 


अन्‌वाद--अहो ! परमात्मा-रूप सूयं का उदय तथा अविद्या रूप पूणं 
अन्धकार का नाश होने पर विद्वान्‌ ( =आत्मज्ञ ) निमंलदष्टियुक्त होने 
पर भो समस्त जगत्‌ मे कष्ठ भी नहीं देख पाते ह । 


व्याख्या--हठ्योग के प्रतिपादक ग्रन्थों मे परमारमा शब्द प्रयुक्त होता है- 
० ह° यो० प्र ° ४५१०१; योगियाज्ञवल्क्य ९।१० । 

परमात्म सबका प्रकाशक ( निविकार रूपसे) है, इसि भानु का 
चष्टान्त दिया गया । तुल ° तस्य भासा सवमिदं विभाति (श्वेताश्च ० ६।१४ ) । 
अन्धकार के कारण वस्तुयो का ज्ञान नहीं हो पाता; भविद्याके कारण वस्तुका 
तत्त्वज्ञान नहीं होता, इसय्यि अविद्या के साथ तिमिर (= अन्धकार ) का प्रयोग 
पूर्वाचायं करते ह । इसः शलोक से यह ध्वनित होता है कि द्शन-क्रिया के लिए 
सुय लिक, अन्धकारनाश तथा रष्टिशक्ति--ये तीन आवश्यक है । 





(+.^3१) 


किल्चिन्न पश्यन्ति--जगत्‌ सत्ता का कोई ज्ञान उनमें नही :हता--यह्‌ 


इस वाक्य से जाना जाता ह । 
सिद्धि तथाविधमनोविख्यां समाधा 
श्रीश्चेलभङगङ्कहरषु कदोपल्पस्ये । 
गात्रं यदा मम छता; प्ारवेष्टय (न्त्‌ 


कर्णे यदा 1व्रचयान्त खग।श्च नीडम्‌ ।२८॥ 


[ १. समर्थाम्‌ (पाठा०)--इस विश्षण का कोई स्मरस्य नहींहै। 

२. कदोपलभ्ये पाठा०) । यह्‌ ्रष्ट पाठ हं । 

३२ कदा पाठा०)। इस पाठमें भी अथंसंगति होती है। २,३, ४ चरणो 
मे "कदा" पाठ मानकर "कब एसी एसी स्थिति होगो' यह्‌ अथं क्या जा सकता है । 

४. गात्रे यथामरर्ताः पाठा०)--यह्‌ अशुद्ध पाठ हे । 

५. द्र० टि० २। 

६. विर्न्ति ( पाठा० }। इस पाठ मे छन्दोदोष होता है तथा यह्‌ 
ञ्याकर णदुष्ट शब्द हे । 

अनुवाद -( साधक स्वयं को कहं रहे ह , श्रा शल्पवेत की गुहा में 
रह्‌ कर केव मँ समाधि मे मनोलयकारिणा सिद्धि को प्राप्त कह्गा ? जब 
ताये मेरे शरोर का वेष्टन करेगी तथा पाक्षयां मर कान मेनोडोका 
निर्माण करगो ( तब उपयुक्त सिद्धि मुञ्चे भ्रष्ठ हगी )। 

व्याख्या- लता हारा गात्रवेष्टन तथा कणं मे नीडनिमाण--एकासन में 
दीघंकाक पयंन्त॒नष्चर रूप से अवस्यान करने पर एसी स्थित्ति उत्पन्न हो 
सकती है । ईतिहासपुराण मे एसी स्थिति का वणन मिलता है ।१ 


१. जाटवीकोटरान्ताः कृतनीडाण्डजाश्च ये । १९ । लताप्रतानः परितो 
वेष्टितावयवाक्ष्च यं । शस्यानि च प्ररूढानि यदङ्गेषु चिरस्थितिः ॥ ३० 


(काशीखण्ड अ० २२); द्र° शान्तिवय २६१।१३-३७ मे वणित जाजलि का 
तपश्चरण । 


------ = 


२२८.) 
श्रीणेलपवंत--करनार जिले के अन्तगंत कृष्णा नदी के दक्षिण तीर मे 
कृष्णा-स्टेरन से ५० मीक । यहां द्वादश ज्योतिच्ङ्गों मे अन्यतम किङ्ग 


` विद्यमान है । यह योगिजन-निवास के रूप में प्रसिद्ध है। 


बरह्मरन्धगते वायो भिरेः प्रस्रवणं भवेत्‌ । 
श्रणोति श्रवणातीतं नादं शुक्तिनं संशयः ।२९॥ 


| १, कईं संस्करणों मे यह्‌ श्लोक नहीं मिलता । इसके प्रक्षिप होने 


की सम्भावना हं । प्रस्तुत ग्रन्थ उपजाति-छन्द मे रचित है । २८ वें शलोक में 


अन्य छन्द (वसन्तक का व्यवहार है, जिससे ज्ञात होताहै कि यह्‌ इस ्रन्थ 
का अन्तिम शलोकं है। २८ वें श्लोक का भाव भी एसा है कि इसके वाक 
भभ्यास कं विषय में कुछ कहने के लए रह नहीं जाता । ] 
अनुवाद वाधुके ब्रह्मरन्ध्रमे स्थिर होने पर गि{रका प्रवण 
हाता है (गिरि से धारा निकर्ती है), इस अवस्था मे श्चवणातीत 
( = अध्नाव्य ) नाद सुना जाता दहै, अतः मृक्ति होती है-इसम का 
संशाय नहो हे । | 
 व्याद्या-त्रह्यर्र- आधुनिक णारीर शास्त्रम यह्‌ 21){€71017 {00 
८206116 कहलाता है; भेसहिता में इसे शिरस्तालु कहा गया है । शरीर मे कई 
छिद्र (रन्ध्र। है; जिनमें ब्रह्मरन््र दशम है--यह्‌ आवुर्वेदीय मत प्रसिद्ध है (दशमं 
रश््र॒ मस्तके चोक्तम्‌ । तद्‌ ब्रह्मरन्ध्रमिव्याहुरेके; एतानि नव स्रोतांसि नराणां 
बहिमुखानि भवन्ति, दशमं मस्तके प्रच्छन्नम्‌ णाङगधर पर आढमल्ल कीं 


टीका ) । वायु की तब्रह्मरन््रक्तौ ओर गतिके विषय में ब्रह्मानन्द का वाक्य ` 


मननीय है --कुण्डलिनीवोषे सुषुम्नामार्गेण प्राणो ब्रह्मरन्ध्र गच्छति; त्र गते 
चित्तस्थयं भवन्ति, वित्तस्थयं संयमाद्‌ मात्मसाक्षाक्तारो भवति ` (ज्योत्स्ना 
१।४८) । प्राणायामाभ्यास् क तृतीय भवस्था ( जि्षको "उत्तमः कहा जाता टै ) 


मे प्राण ब्रह्यरन््र में १ वता है ( ज्योत्स्तनाटीका २।१२ ) 1 


गिरिशरवण--यह गिरि" क्या है, यह स्पष्ट नदीं है। उंभवतः यह्‌ नष्ट 


२ ( ३२ ) 


पाठ है । योगियाज्ञवल््य मे “गिरिश्रस्लवरं यथा" करटेकर गिरिप्रस्रवण कौ उपमा 
दी गई है--गिरिभ्रल्लवण को एक घटना के रूप में नहीं कहा गया (आमूर्धो वतंते 


नादो वीणादण्डवदुत्थितः। शङ्खध्वनिनिभस्त्वादौ मध्ये मेघध्वनियंथा ॥५७। 
व्योमरन््रगते नादे गिरिप्रस्लवणं यया, ६।५७-५८ क० ) । तुल° मेखश्ड्गे 


स्थितश्चन््रो दि रष्टकल्यान्वितः । अहनिशं त्वसौ भआत्मसुधां वषत्यधोमुखः । 
(योग चिन्ता° प° १०७ में उद्‌घृत भमृतसिद्धि-नामक योग ग्रन्य का वाक्य) । 
क्या गिरि =पूणगिरि दहै? ( द्र योगचि० प° १२२)। 

जो ध्वनि आघातजन्य तहीं होती वह इस शास्त्र मे नाद कहुलाती हे 
( नाद = अनाहुतघ्वनि; ज्योत्स्नाटीका ३।६४ 


नमो योगाय योगेश्वराय च 


१. निम्नोक्त इलोक कुछ संस्करणों में अन्तिम शलोक के रूप मे पठित हुमा है- 
विचरतु मतिरेषा निविकल्पे समाधौ 
कुचकल्सयुगे वा कृष्णसारेक्षणानाम्‌ । 
चरतु जडमते वा सज्जनानां मते वा 
मतिङृतगुणदोषा मां विभू न स्पूर्शान्त । 
| मवश्य ही यह्‌ शलोक अर्वाचीन काल मे संयोजित हुमा है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से एलोकोक्त ष्टि की संगति नहीं है ] 


जट 


योगतारावरी तथा उसकी व्याख्या मे प्रयुक्त प्रमुखशब्दों की सुची 
( शब्द के बाद दो गई संख्य। ग्रन्थगत लोक की संख्या है) 
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हमर अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन 


: विज्ञानभिक्षुभाष्य व हिन्दी भ्रनुवाद सहित 


सम्पादक-रामशंकरभटार्चाय, चतुथे संस्करण 50.00 

2. कात्र व्याकरण : सम्पादक ्रार० एस० सैनी 15000 

` 3. व्याकरणभूषणम्‌-सम्पूण-सम्पादक--विद्यानिवासमिश्च 150.00 

4. हिन्दूधमे : मानरसिह 60.00 

5. श्रमण संस्कृति का दाशेनिक विवेचन-- 

जगदीरदत्त दीक्षित 60.00 

6. ताराभक्ति सुर्धाणव : आर्थर एंवालान 200.00 

2. योगिनो तंत्र : विहवनारायण शास्त्री 125.00 
8. ईशान शिवगुरूदेव पद्धति- पं० टी० गणपतिशास्तरी 

चार भाग में सम्पूणं 800.00 

9. धमं का उद्भव भ्रौर विकास- तुलसीराम शर्मा 100.04 
10. ईशावास्योपनिषद्‌ - शाकरभाष्य तथा विस्तृत हिन्द 

अनुवाद सहित- शशि तिवारी 40.0, 

भारतीय विद्या प्रकाशः 


वाराणसो-1 


